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निवेदन 


आचाय॑ श्री रजनीश का साहित्य पढ़ते समय कुछ ऐसी पंक्तियाँ 
मिलती हैं कि वहीं रुक जाना पड़ता है, और उन शब्दों के भाव हृदय 
की गहराइयों को छू लेते हैं । जेसे किसी सुगन्धित फूल को सूघते ही 
हृदय खिल उठता ओर प्राणों में एक प्रकार की झंकार शुरू हो जाती 
वैसेही अनुभव आचायंश्री का साहित्य पढ़ते कई बार हुये हैं । 


" उनके शब्द निःशब्द में पहुँचा देते हैं और ऐसा प्रतीत - होता है 
जैसे जीवन के रहस्य स्पष्ट हो रहे हैं । जिन फूलोने मेरे हृदय के मुर्झाये 
हुए फूल को फिर से प्रफुल्लित किया ऐसे ही कुछ बिखरे हुए फूलों का 


यह संग्रह है । 


मुझे आशा है कि इन बिखरे हुए फूलों में से अगर किसी एक-दो 
फूलकी सुगन्ध भी आप के हृदय को छ सकी तो आप के जीवन 
में अवश्य ही एक बड़ी क्रांति घटित होगी, जिससे आपका जीवन भी 


आमूल बदल ही जायेगा । 


- हु. पुष्पा 
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ओ मनुष्य ! तुझे खोना कुछ भी नहीं है सिवाय अपने 
अंधेपन के ओर पा लेना है सब कुछ । अपने हाथों बने 
भिखारी ! आँखें खोल ! पृथ्वी ओर स्वर्ग का सारा राज्य 
तेरा हैं । 

नर 
भगवान को पाने को कुछ करना नहीं 
- करना छोड़ के देखना हे | चित्त जब शांत होता हैं ओर 
देखता हे तो द्वार मिल जाता है। 
है 

भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ । 
जो स्वयं से भरा है वही भगवान से खाली है ओर जो स्वयं 
से खाली हो जाता हैं बह पाठा है कि वह सदा से ही 
भगवान से भरा हुआ था। 


है 
स्वप्न खोले ही सत्य उपलब्ध है। स्वप्न जहां नहीं है 
ऐ तब जो रोष है बही है स्व-सत्ता, वही है सत्य वही हे 


स्वतंत्रता । 


समाधि के मार्ग में यदि स्वयं भगवान भी मिलें तो उन्हें 
राह से दूर कर देना । 


> 
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(है) 


स्वयं को कभी भी ज्ञेय की भांति नहीं जाना जा 


है ता हे 
इसलिए जब तक कुछ भी ज्षेय शेष है, तब तक जानना कि 
साक्षात १ प्र 9) का हे, ८ढ स्व 99 का नहीं | ज्नेय जब अशे' 
हि गे दोष डे 4 9 >>. | 
है, तब जो रोष रह जाता है वही “ज्ञान ” है, बही “स्व ” हे 
वही “सत्य ” है । हा 


है 
में जि 7 ७ हा. 
जीवन में जो भी श्रेष्ठ हैं, बह उन्हें मिल्लता है जो अकेले 
होने का साहस रखते हैं । 


है 


जीवन पटरियों पर चलती हुईं गाड़ियों की तरह नहीं है, 


रे पवेतोंसे सागर की ओर दोड़तीं हुईं सरिताओं की 
तिहे। 


॥ ०४ 
मिट्टी ८ हक स्कस है और गंदगी खाद बन कर खुगन्ध 
| हि + पु कद 
के कं ही मनुष्य के बिकार है । वे दाक्ति 


पशु जैसा दिखता है है 
होने पर दिव्यता को खता हैं बही दिशा परिवतेन 


डपलब्ध हो जाता है में 
दिव्यता में विरोध नहीं, विकास हे । और 


ऋै 
मनुष्य जैस है? 
>िक! कम भाव करता है, बेसा ही हो जाता है । उसके 


विधाता है । 'क६ क्स्ते ं । वही अपना भाग्य 
७ गप के मागे | है 


(४३६५६) 


हो तो समझना कि भ्रम हे और प्रभु के मागे पर असफलता 
हो तो समझना कि परीक्षा है । 
है 
परमात्मा के पूर्व जो रुकता है, वह स्वयं का अपमान 
करता है क्‍यों कि वह जो हो सकता था उसके पूबे ही 
ठहर गया होता है । 


ज्रै 


परमात्मा की उपलब्धि के पूर्व यदि तुम्हारे चरण कहीं 
भोी रुके तो जानना कि निराशा का विष कहां न कई 
तम्हारे भीतर बना हि हुआ है। उससे ही प्रमाद और आलस्ब 


उत्पन्न होता हैं। 
है 


सत्य के सम्बन्ध में कुछ जानना और सत्य को जानना 
दो बिब्कुल भिन्न बातें हैं । सत्य के सम्वन्ध में जानना बुद्धिगत 


जे 


है, “ सत्य को जानना ” चेतनागत हैं । 


ज्रै 
में मिद्ठी छोड़ने को नहीं कहता हूं, मैं तो हीरे पाने को 
कहता हूं । हीरे पा लो, मिट्टी तो अपने आप छूट जातीं है। 


ज्रै 


हम सब से भाग सकते है पर '' स्षयं 7१ दे अअटस ९८ 
सकते हैं । जीवन भर भाग कर हम अत २२३4४ 
कहीं भी नहीं पहुंचे हैं । इसलिए जो विवेकशील 


से भागते नहीं, स्वयं का साक्षात करते हैं । 


.->मकमनक 300 2 चर 


* 4४ कं 


(४) 


«पर ” पर आँख न हो तो वह “स्व” पर खुल जाती 
है । बाहर उसे आधार न हो तो वह “स्व ” पर आधार 


खोज लेती है । 


“मैं”? की सृत्यु परमात्मासे खत्यसे सत्तासे हमारे 
पेद और अंतर की सृत्यु है। उसके गिरते ही बह फासला 
गिर जाता है, जो कि हमें-स्वयं हमसे हीं तोड़े हुआ था 
और वह व्यक्ति धन्यभागी है जो शरीर की मृत्यु के पूजे इस 
-में की- स॒त्यु को उपलब्ध कही ह्ै। 


हे आकांक्षा ”, कुछ होने और कुछ पानेकी “आकांक्षा ” ही 
बंधन है। 


प्रभु समर्पित करने योग्य मनुष्य के पास “मैं” के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । शेष जो भी वह छोड़े 
वह केवल छोड़ने के भ्रममें है, क्‍योंकि वदइ उसका था 
ही नहीं । “में ” केन्द्र से यदि कोई अपना समस्त जीवन 
भी प्रभु को दे दे तो भी वह देना नहीं है । “ में ” को द्णि 

बिना और कुछ भी देना, देना, नहीं है । है 


९४ 
शब्द खोना समाधि है। लेकिन 
समाधि नहीं है दे। लेकिन केवल शब्द खोना मात्र 


पु शब्द तो मूर्छा में भी ्े 
£> में भी खो जाते है | शब्द खोकर भी हि हे 
भबुद्ध बने रहना समाधि ह्ै। त चत 


कि है 
कं जो जि है, 
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8, 


आत्मा को केवल वे ही जान पाते हैं, जो सब खोज छोड 
देते हैं ओर वे ही जान पाते हैं जो सब जानने से शून्य 
हो जाते हैं । 


सत्य के सम्बन्ध में जो भी कहो, वह कहने से ही 
असत्य हो जाता है। 
है ई 
मनुष्यों के बीच पत्थरों की नहीं, शब्दों की हौ 
दीवार हें . 
का 


मनुष्य यदि स्वयं को जाने ओर जीते तो उसकी 


 छोष सब जीतें उसकी ओर उसके जीवन की सहयोगी होंगी, 


अन्यथा वह अपने ही हाथों अपनी कब्र के लिए गड॒ढ़ा 
खोदेगा । 


जो विचार है, जो भाव और जो कर्म मेरे अंतः संगीत 
के विपरीत जाते हों वे हीं पाप हैं. ओर जो _ड्से पेदा 
और सम्रद्ध करते हों, उन्हें ही मैंने पुण्य जाना हैं । 


विचार के तटसथ, चुनावशून्य निरीक्षण से विचार 


आती २2 
शून्यता आतीं है । 

५० रख... 48.० 
प्रातक वह ज्ञान नहीं हैं जिसकी 
कता है ? निश्चय ही वह मित्र 
को छिपाने का 


कया अज्ञान से भी 
ओट पें कि अज्ञान छिप स व ने 
शत्रओं से कही ज्यादा शत्र है जो शत्रओं 


े 


करता हैं । 


(8०) 


शक्ति सदा शुभ नहीं, बह तो शुभ हाथों में ही शुप 
होतीं है | 
कै 
जीवन भी बाँखुरी की भाँति है | अपने में खाली और 
शूल्य; पर साथ ही संगीत की अप रेसीम सामर्थ्य थी 
उसमें हे। पर सब कुछ बजाने वाले पर निभभर है । 


ः 
सत्य की कसौटी तक नहीं है । सत्य की कसौटी 
विचार नहीं है । सत्य की कसौटी है आनन्दानुभूति । 


विचार सरणि सम्यक्‌ हो तो परिणाम में जीघन आननन्‍द्‌ 
चेतना से भर जाता है। 


क | 
सोचो मत, देखो ओर केबल देखो । विचार न हो 
और मात्र दशन हो तो एक बड़ा राज़ खुल जाता है और 


के में जे 
३४ से उस रहस्य में प्रवेश होता है, जो कि 


हु 


जीवन को स्वीकार करे 
न्‍र 
लड़ो नहीं । भागो नहीं 5 ! वह परमात्मा का प्रसाद है। 


मेरा संदेश रु है 
में जागे हुए रा ६ : बहुत छोटा सा है। “जीवन 
ता है बद्द स्वयं को खो 


प्रेम से सृष्टि जन्मी है। प्रेम से ही बह पोषित है | 
प्रेम की ओर ही वह प्रगतिशील है। और अंततः पेम में ही 

जाती है। और तुम पूछते हो कि में प्रेम 
का परमात्मा क्‍यों कहता हूँ ? इसलियें ही कहता हूँ। 


वह प्रविष्ट हो जातीं हे 
इसलिए ही कहता हूँ । 


विजय के लिये युद्ध से गुजरना आवश्यक है | लेकिन 
अधिकतम छोग युद्ध के पूत्र ही विजय चाहते हैं । मेरे 
देखे ऐसे लोगों के अतिरिक्त ओर कोई भी अंततः नहीं 
हारता है| 

45 0 | आप कक, १ ०6.0 रत 

शब्द साथक हे यदि वे निः्शब्द के लिए इंगित हों। 
वाणी साथेक हैं यदि वह मौन में ले जायें । ओर जीबन 
खाथेक हैं यदि वह व्यक्ति को उस महास॒त्यु के लियें 
तैयार करता हे जो कि प्रभु का द्वार है। 


सत्य का द्वार है शून्य | मियो ताकि उसे पा सको। 
जो मिटते हैं, वे अमृत को पा लेते है । 


फ् | आती क्त जे 
सत्य और स्वयं के बीच अहंकार के आंतरे ओर 
कोई बाधा नहीं हे । 


स्वयं को खोने के मूल्य पर ही परमात्मा पाया जाता 
है । साहस करो और मिट जाओ । 


> 
तोड़ना ही है तो तोड़ो जड़ताओं को “' 
और आर्थिक दासताओं को '' मन की मूछ 


* सामाजिक 


हे 


मित्र, शांति के दर्पण बनो ताकि परमात्मा का चन्द्रमा 
तुम में प्रतिफलित हो सके | 


+ 


जीवन अपनी पूणता में केवल उस चित्त के समक्ष ही 


प्रगट होता है, जो कि निर्विचार को उपलब्ध हो जाता है | 


सत्य तो निकट है, लेकिन हम शांत नहीं हैं । 


हैबर कोई किताब सत्ता नहीं है, व हतो व्यक्ति की 
अंतसत्ता है । 
है 
सत्य की खोज के लियें चाहियें ज्वलंत प्यास, ऐसी 
प्यास जो सत्य के अतिरिक्त और किसी भी चीज से तृप्त 


नहो। 
डः 


स्वतंत्र बनो । तोड़ो चित्त की जंजीरों दि 
प्रथम शत यही है । जंजीरों को | मुक्ति की 


अज्ञात में जाने के लिप ज्ञात को छोड़ना ही पड़ता हैं । 


मर 
धर्म और जीने _ 
जीबन में जज ४ छा | की कला - ओर सत्य ४ 


परमात्मा है 
श्जज्ञा की आख | 


॥ 9. 


की भांति | उसे जानने को चाहिए 


श ) 


धर्म है वास्तविक जीवन की खोज और जो उसे नहीं 
खोजता, वह व्यथे ही जीवन खो देता है । 
4 
सत्य है सीमाओं से मुक्त चित्त में -और वहीं हे 
मे और परमात्मा का मंदिर । 
है 
मैं विद्रोह का स्वागत करता 
नहीं, आंखोंवाले विद्रोह का । 


हूं, लेकिन अंधे विद्रोह का 


काम की उर्जा का विकाल जीवन में प्रेप्त को जन्म 
देता है ओर प्रेम धमे का केन्द्रीय बिन्दु हैं । 
है 
जीवन के अशे को जानना है? तो चलो निविचार 
समाधि में, उसके अतिरिक्त सब व्यथे हें | 
ज्रै 


चित्त की परम स्वतंञ्रता ही परमात्मा को पाने की 
पात्रता है । 
० 


र्‌ः ५5 + 
धम छोड़ना नहीं है, धमे है पाना । धम ससार का 
विरोध नहीं, धरप्त हे इश्वर को पा लेता | 


है ०३ 
नही हे, क्योंकि कोई आदमी छोटा 


कोई आदमी 


नहीं है । 
हे त्मा में कभी भी मिलन नहीं 
परतंत्र चित्त ओर परमात्मा रह न 2 थे 


होता क्योकि परमात्मा प्रकाश हे 
घना कोई अंधकार नहीं है | 


बह ५४६ कम 


| अंक | 


| 


प्र 
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( १० ) 


बह व्यक्ति जीवित ही नहीं है जोकि स्वयं की सत्ता को 


 झंकट में अनुभव नहीं करता । 


संकट सत्य की दिशा में अनुसंधान का जन्म है। 


ञ्रै 
इसके पहले कि स॒ृत्यु तुम्हें खोजे, अच्छा है कि तुम ही 
डसे खोज छो । इससे अधिक आत्यंतिक अश्ने की 


और कोई बात नहीं है । 


मर 
हे वस्तुतः तो स॒त्यु में भय नहीं है, भय में ही ख्त्यु 


मर 
के प्रेम की खोज्ञ का अथे अहंकार की मृत्यु । इसलियें 
कहता हूँ मुक्ति नहीं, प्रेम खोजो । 


53 क | 
में हैँ तो खड में हूँ। में नहीं ४ बेड में हैं 
और खंड में ला" हैं। में नहीं हूँ तो अखंड में हैं 


न है, अखंड में होना मुक्ति है । 


ब्यक्ति समस्या में नहीं, अपितु व्यक्ति ही समस्या है । 
संगीत की 
दे त या ी 5३०8५ में, प्रेम की परिपूणता में, 


जाता है, तथ जो है, कर 52० न होने जैसा ही हो 


सत्य और स्वयं के प्रध्य (३ 
सिवाय साइस के धभाव के | कोई अलंत्य खाई नहीं है, 


॥ 887) 


भ्् ०. 

मलुष्य भी केसा अद्भुत है, इस के भीतर कूड़े करकट 
की गंदगी भी है और स्वण की अमूल्य निधि भी । और 
हम किसे उपलब्ध हो जाते हैं, यह बिल्कुल ही हमारे 
हाथ में है । 

ज्ञो अतीत को ढोता हैं, वह म्लरत ढोने के कारण मत 
होता है । 

अहं को छोड़ो और अपनी पूजा कम करो। अपनी 
बूजा छोड़ देना ही परमात्मा की पूजा है। 


मनुष्य को महत्ता यही है कि वह सेतु है, अन्त नहीं | 


मनुष्य एक यात्रा है ... -- -- अनन्त के लिए यात्रा। 


में दूसरों में विश्वास करने को नहीं कहता हूँ क्योंकि 
घह स्वयं में विश्वास के अभाव का परिणाम है । 
हीं 
महानता से सरल और कुछ नहीं, बस्तुतः सरलता 
महानता हें । 
न को दी 
| गेखा अन्त में स्वयं 
दिया गया थोः 


दूसरों को 
दिया गया धोखा सिद्ध होता है | 
में मत फरना | उससे 
«मैं? से भागने को को धागने में भी बढ 


भागना हो ही नहीं सकता, 
साथ ही है । 
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) 
में खोज़ता था तो मौन से बड़ा कोई शास्त्र नहीं 


पा सका | 


जीवन की खोज में आत्म तुष्टि से घातक और कुछ 
भी नहीं है । 


सत्य की जिज्ञाता कर रहे हो ओर मन पर धूल 
इकट्ठी करते जाते हो । 


एक भ्रम को मिटाने को दूसरा भ्रम पेंदा मत करो, 
एक स्वप्न तोड़ने को दूसरे स्वप्न में जाना उचित 
नहीं है । 


ऋ्रै 
डसे सोचो जिसे तुम सोच ही सकते हो और तुम 
सोचने ह के बाहर हो जाओगे । सोचने के बाहर हो जाना 
ही स्वये में आ जाना है। 


क्या सत्य को पाने के लियें, सत्य के संबन्ध में 
सीखा दे, उसे भूलने की तुम्हारी तेयारी है ? 


ह '+अड झिः जा सकता है लेकिन न तो समझा 
* और न समझाया हो जा सकता है । 


| ०६ 
संसार में कं 
जसार का न होकर रहना संन्यास हे । 


समण्ण रहे कि स्वयं की रो के इंश्वरत्वसे अस्वीकार । 


कोई घर नहीं हे । व्य की स्मृति के अतिरिक्त और 
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सस.. 
न 
क 

कम 


: झनुष्य का मन भी वीणा की भांति है । 
और विसंगीत दोनों ही पेदा हो सकते हैं । 


उससे संगीत 


है 
७५ हि : 
सत्य के निकट वहीं पहुँचता हे जो स्वयं के भीतर 


जे 
सगीतपूर्ण होता है । 


ज्ञान मिथ्या हैं, यदि वह विनम्र नहीं। 


मर 


बासना में दुख है, क्योंकि वासना दुष्पूर हैं । 


क्या प्रभु की वाणी खुनना चाहते हो ? तो संसार 


के प्रति बहरे हो जाओ । 


मित्र, अशुभ को छोड़ा है 
कपोंकि जहाँ तक किसी पर भी 
अहंकार है । 


है हु 


धन्य हैं वे जो विनम्न हैं, क्योकि परमात्मा 


संपदा से उन्हें परिपूरित कर देता है । 
प्रेम का अमृत जहाँ 


सद्गुण सुख है । 


जीवन के अंधकार कहे पए मुझे 
कोई कठिनाई नहीं, लेकिन मैं स्वयं 
कया होगा ? 


शुभ को भी छोड़ दो । 
पकड़ है, वहाँ तक 


अपनी 


है हे 
है, बहीं आनन्द के फूल हैं । 
है 


कोईे मे ज्ञाने, तो 


को ही न जान तो 


( १४) 


मैं कहता हूँ: “ दो, दो दो ' करुणा दो, सेवा दो 


प्रेम दो । क्योंकि जो-जो देता है, बही बापस पाता है । 
ज्रै 


मित्र, भय न खाओ | क्योंकि जिससे तुम भयभीत हुये 


उससे ही तुम्हारा साथ हो जायगा । 
जीवन विजय के लियें थे से बड़ी 
नहीं है । 


हर 
निश्चय ही कठिन है स्वयं को जीतना 
के अतिरिक्त ओ 


जीवन में सब 


(&0ए८एत प्फ्टो 


है, किन्तु स्वयं 
+ ऊँछ जीतना तो असंभव है । 


ले थे गुण पूछते हो ? तो वह है साहस । 
क्योंकि साहस के बिना स्वतंत्रता नहीं, 
पत्य नहीं और सत्य के बिना सदाचार नहीं। 
ज्रै 

साहछ, जोबन के भवन के छियें 


वही कर हे प 
जो कि किसी भी भवन के छिये ता हे. 


नींव के पत्थर करते हैं । 
क्योंकि की कंछ के केश पर द 


क्योकि जीवन तो है आज | निर्मित म्रत करना | 
प्रार्थतामें यही - कहीं 

और शब्द यादा है कि लि 

है नह ने हो, बजाय इसके कि शब्द हो 33 


और कोई शक्ति 
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६१५ ) 


सत्य यदि जीने योग्य प्रतीत न हो तो उसे मानने 
योग्य मानना भी उचित नहीं है । 
ऋै 
॥ को जि देते हैं, उतना 
हम सरूवयं ही स्वयं को जितना धोखा देते हैं 
ओऔर कोन दइसमें दे सकता है? इस भांति स्वयं के हौ 
हम शच्र हैं। 


जीवन में धम्म का प्रारंभ वहींसे है, जहाँ से स्वयं 
से मित्रता की शुरुआत है | 
है के है 23:5 
आनन्द चाहते हो तो आनन्द ब्रांटो -- «- अप हे 
दो । चाहो मत - दो | क्‍योंकि देने में ही बह आत 
बांटने में ही वह मिलता हे। 


न + भर दि जो कि 
क्या हम उन मछलियों की भांति ही नहीं हैं हे 
में एँ हुँ ओर तडप रही हैं। 
मछुयें के जाल में फँस गई है ओर तड़ 


पे य॑ में बन्द 
जीवन एक कुंठा है क्‍योंकि हमने द सब कफ के 
कर रखा हैं । स्वयं की चहारदीवारी से वह मु 
वही आनन्द बन जाता है । 


जीवन 
स्वयं के प्रति ज़ब तक मूर्च्छा हे, तब तक 
एक स्वप्न है । 
। और 
सत्य के नाम पर शब्दों की पूजा दो रही द्द 


]2-$(07८) 
लोग ल्गे के पत्थरों (77/८- है 
शहद के किनारे मील न लक हे हे 
को ही गन्तब्य समझकर उनके पास निवास कर 


4-2०: ६: ;-: 
लय स्स्सस्स्नस स्प्ल्ड्ध््् 
>> अल सललस लल 


( १६ ) 
नीति धर्म नहीं हे । हां, धर्स जरूर नीति है।. 


ज्र 
आंख में पड़ा छोटा सा तिनका भी बड़े से बड़े पर्चत 
को ओझल कर लेता है। 


परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के साथ ण्क 
हो जाना आबच्यक हे । 


सत्य को पायें बिना साधा गय 
| ! सत्य लीबन भी 
अंस्त्य जीवन ही है | 


6 में 99 जहां नि ह -प 
॥ | बहा वह १9 नहीं है | ५] में ११ २, 

नहीं है, वही “बह ” है । जहाँ 
सत्य को साथन 


को. में उंबन्ध से 
नहीं, को, में प्रकाश के संबन्ध भें विचार 


परन स्वयं के अधेपन का उपचार कहता हूँ । 


३ 
विचारशून्य चेतना ही सप्रादि 


द्वार है। वे है। सप्राधि सत्य का 
है 
स्व-चित्त के 
का सूत्र है । हि, आय जागरण ही जीवन--विज्ञय 
ससार को नहीं, स्वप्न 
डे स्वप्नों को छोड़ने को छोड़ना ही संन्यास ्ै और 
कि बह तो स्वयं ही सत्य है|. पा दै, वह पाता 


हे 


क्‍ 


( १७ ) 


हृदय की इच्छा कुछ भी पाकर शांत नहीं होती 
हैं, क्‍यों * . क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के 
लियें बना ६ | 
ज्रै 
परमात्मा के अतिरिक्त और कोई संतुष्टि नहीं। उसके 
लिवाय और कुछ भी मलुष्य के हृदय को भरने में असमर्थ 


। 
पट है | 
जन्म से तो हम अनगढ़े पत्थरों की । भांति ही पैदा 
होते हैं, फिर जो कुरूप या सुन्द्र मार्तियां बनता ड; उनके 
सत्रष्टा हम ही होते हैं । 
््रै शन 
आत्म ध्वंस और आत्म खजन को दोनों ही 


मनुष्य में आ कक 
के विनाश और विकास दोनों ही 


शक्तियां हें । वह अपना 
कर सकता है । 


है 

से जागकर आँखे खोलो और 
देखो जो कि सूये के 
नी ओर बुला रहे 


अविवेक और प्रमाद बट 
हिमाच्छादित जीवन शिखरों के दे 
प्रकाश में चमक रहे हैं ओर तुम्हें अप 


हैं। 


भय कंपन है, अभय स्थिरता 
अभय समाशञ्ि है| 


है । भय चेंचलता है 


हे /32 22. 
प्रेम के चिह्न दीं तो प्रश्चु के द्वार की सीढ़ि 


क 


कक 2, 


; से जो दूर ले जाबे वही अधर्म है ओर जो 
सके आबे उसे हो मेंने धमें जाना है । 
है 


किली ने पूछा: “ स्वगे ओर नके क्‍या है ? ” मेने 
कहा : “हम स्वयं । 


३ 
० मैं” से बड़ा और कोई असत्य नहीं । उसे छोड़ना 
ही संन्यास है। संसार नहीं, “ ” छोड़ना है क्योंकि 


बस्तुतः में-भाव ही संसार है । 


ञ्रै 
कस को राजी हो, प्रभु को पाने का अधिकारी 


ज्रै 
स्मरण रहे कि तुम्हारे पास क्या है उससे नहीं बर्न्‌ 
तुम क्या हो, उससे ही तुम्हारी पहचान है । 


३ 
सत्य के सागर को जानना है तो अपनी बुद्धि के 


कुओं से बाहर आ जाओ 
कोई उपाय नहीं । विस सी तय को प्राने, का 


हे ऋ 
जीबन में सबसे रहस्य सत्र क्या है ? जब कोई मुझ 


से में हँ ६ ८ 
अर हित 2 हो, मे गा हू । जीते जी मर 
+ 


शरीर को द्वी जो स्वयं का 


उसे ही भयभीत करती है । दोना मान लेता है, मृत्यु 


का: 


29७ >> 3323 5 स्व 
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६ १९ ) 


सत्य की एक बूँद्‌ भी असत्य के पूरे सागर से ज्यादा 
शक्तिशाली होती ४ । 
है 
स्वयं पर श्रद्धा ही असहाय मनुष्य का एक मात्र 
संबल हे । 


सत्य की एक किरण मप्रात्र को खोज लो। फिर 
चह किरण ही तुम्हें आमूल बदल देगी । 


हमारा प्रत्येक भाव, विचार ओर कर्स हमें निर्मित 
करता है । उन सब का समग्र जोड़ ही हमारा होना है । 
है 
अत >> 
जिसे प्रभु को पाना है उसे प्रतिक्षण उठते बैठते भी. 
| अरे जे 45० 
स्मरण रखना चाहिये कि वह जो कर रहा हैं, वह कही 
प्रभु को पाने के मार्ग में बाधा तो नहीं बन जायेंगा । 
ऋ आर 
गहरी आकांक्षा स्वय में परिबतेन लाती है और 
स्वयं का निरीक्षण परिवतेन के लियें गहरी आकाक्षा 
पैदा करता है। 


जिन्हें के 
अहंकार एकमात्र जठिलता है पे खरल होना हे 
उन्हें इस सत्य को अनुभव करना 
सत्य की खोज में स्वयं को बदलना होगा | वदद खोज 
स 
कम आत्म परिबवतेन ही ज्यादा हे । 


ि ) 


ज्ञाता को ही जो जान लेते हैं, ज्ञान उर 

है| ज्षेय के पीछे मत भागो, ज्ञान चाहियें 
भी पीछे चलना आवश्यक हे। 
ऋ्रै 

मनुष्य तो ही सब 

जानना चाहता है। लेकिन ज्ञान केवल उन 

ता है जो कि इस मन को ही जान छेते हें 


हे ही मिलता 
तो ज्ञाता के 


म्रै 
.. जीवन को जानने और जीने 


। जो जागा नहीं है, वह “कु डा जात आवश्यक 


४ के श्रम में होता ही है । 
जागरण ही जीवन और मूर्च्छा ही सत्य है । 

ऋरै 

राब्द सत्य नहीं देते 


सदा ही अनुभूति 
स्वयं के द्वारा | 


3 मु ह€। सत्य 
हज सता की और स्वयं में ओर 


खोजा फ्र कह (८ 


के 
औ। में । 
| बिल्कुल 
3 


और जो पाया वहां “ में 


( २१ ) 


जो पूरे प्राणों से ' नहीं! ( ५० 
बह कभी पूरे प्राणों से “हाँ ( 
नहीं होता है । 


ज्रै 
शास्त्र को छोड़ दो यदि सत्य को पाना है। क्योंकि 
सत्य उसी रिक्त स्थान में प्रवेश करता है जहाँ कि अभी 
शास्त्र भरे हुए हैं। 


) कहना नहीं जानता 
265 ) कहने में भी सम 


कं 
प्रभु अपने अमृत द्वार उन्हीं के लिए खोलता है, जो 
स्वय के प्रभु होते है । 


अंतस्र्‌ की स्वतंत्रता को पायें बिना जीवन में कुछ 
भी सार्थक ओर कृृतार्थता तक नहीं पहुँचाता है। 


मर 
प्रभु को जानना है, तो स्वयं को जीतो । स्वयं से ही 
जो पराजित है, प्रभु के राज्य की बिजय उसके लियें 


नहीं है । 
सत्य की साधना सतत है है। श्वास श्वास जिसकी 
साधना बन जाती है वही उसे पाने का अधिकारी होता है ! 


स्मरण रहे कि सत्य के लियें प्रज्बलित प्यास ही पथ 
है। 
सत्य फो पाने के 


जो इतना मुल्य चुकाने 
निमूलल्‍्य मिल जाता 


ल्यिं [८ अपने प्राण॑ दे सकते हो ! 
ने को राजी होते हैं, सत्य उन्हें 


(२२). 


लेते हें और जो नहीं ज्ञानते की हियी, बना 
अबरोध बन जाती हैं । | 3य सीढ़ियों भी 
ः 


आत्मक्ञान एकमात्र ज्ञान है, क्योंकि ; 
नहीं जानते, उनके और सब नह '>अ का को ही 


जे मूल्य ही 
ऋ्ै 
यदि, जीवन 
> सार्थकता /] 
3 तक अपनी नौका ले जानी है दफ ता कि 
४ जान 


मजुष्य अभु को पाने /& 
का मार्य है ० 
से ही सं » और जो मंजिल 
कहें तुष्ट हो जाब॑ उनके जल को 
क्या 


४ हेड ) 


अंधकार से लड़ना अभाव से लड़ना है। बह विक्षिप्तता 
है। लड़ना है तो प्रकाश पाने के लियें लड़ो । 


: जीवन सत्य, संयम और सगीत से मिलता है । जो 
हा भी दिशा में अति करते हैं, वे मागे से भटक जाते 

" 

ऋै 

शरीर के प्रति राग और विराग का मध्य खोजने और 
उसमें स्थिर होने से वीतरागता का संयम उपलब्ध होता 
है। 
पर] मै को | 
संसार के प्रति आसक्ति ओर विरक्ति का मध्य खोजने 
ओर उसमें स्थिर होने से संन्यास का संयम उपलब्ध 
होता है । 


ज्रै 
* 'पानी में डूबने से बचना है, तो आग की लपटों में 
स्वयं को डाल देना, बचाव का कोई मागे नहीं है । 


अधकार से भरी रात्रि में प्रकाश की एक फिरण का 
होना भी सौभाग्य है, क्‍यों कि जो उसका अचुसरण करते हैं 
बे प्रकाश के स्रोत तक पहुँच जाते हैं। 


ज्रै 
प्राथैना क्या है ? प्रेम और समपेण, ओर जहाँ प्रेम नहीं 
है बहां प्राथेना नहीं है। .. 
चित्त की नित्य सफाई अत्यंत आवश्यक है। उसके 
स्वच्छ होने पर ही समग्र जीवन की स्वच्छता या अस्वच्छता 


निर्भर है। 


| 
| 
। 
| 


हर. 3 


में” से बड़ी और हे 
बही सब से बड़ी बाधा के जो अल्प के आर में 


पु के द्वार पर हमारे « में? का ही 
देते ला 
उसे तोड़ देते हैं, बे पाते हैं कि द्वार तो छा से ही हल की 


न ह 
ज्ज्रीजय का “जे? 


की ओ ०५ 
में होना नीचे होना है, “्ज््‌ मे ५ 


मा की हो जाना ऊपर 
मापा दे द 

तभी बह अंकुरित होता है और कफ रे को देता है 
आनन्द को पाना है स्का, 


( ९४ ] 
आंखे खुली हों तो पूरा जीवन ही विद्यालय है और 
जिसे सीखने की भूख ह. प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घटना 
से सीख लेता है । 


ऊँ 
जीवन में सजग होकर चलने से पत्येंक अनुभव प्रज्ञा 
बन जाता है और जो मू्च्छित बने रहते हैं, वे द्वार आयें 
आलोक ( प्रकाश ) को भी वापिस छोटा देते हैं । 
नडेः 
जो जीवन में ऊपर की ओर नहीं उठ रहा हे. 
अनजाने ओर अनचाहे ही पीछे ओर नीचे गिरता जाता 


स् 
ह्ठ। 


चह 


ऊः 
वे ही संपदाशाली हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं | 
इच्छायें द्रिद्र बनाती हैं ओर उनसे घिरा चित्त भिखारी 


हो जाता हे। 
> 
समृद्ध तो केवल वे ही हैं जिनकी कोई मांग शेष नहीं 


रह जाती है । 
है हे 
स्मरण रहे कि में मूच्छा को ही पाप कहता हैँ, 
अमूर्च्छित चित्त दशा में पाप बसे ही असंभच है जैसे कि 
जानते और जागते हुए अग्नि में हाथ डालना । 


ज्ै । 3 
प्रमादूपूण' जीबन और खुत्यु में अंतर ही क्‍या 


के 
खकता हे 
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पं, 


जञाग्मत ही जीवित है । 


विचार को छोड़ो ओर निबिचार हो रहो तो तुम जहां 
हो-प्रभु का आगमन वहीं हो जाता है। 


के 
मन्द्रि में जाना व्यय है, जो जानते हैं वे स्वयं 
मन्दिर बन जाते हैं। हज 
ः के 
बन बहुत तथ्य जानने से नहीं, किनन्‍त सत्य 
एक छोटो सी अजुभूति से ही परिवातिंत हों पा हे । ४ 
है 


जीवन से अं ह गेंवि 
हक अवसर टाना व्यथ हे, क्‍योंकि अंधकार 
नहाँ जा खकता। जो जानते हैं, वे अंधकार को 
नद्दीं इटाते, बरन्‌ प्रकाश को जलाते हेँ। 


है 
प्रभु को पाने क्री आकां: प्रो 
हु जाते हैं और जो 3 है से ०8५8 ९ से 
की हो ओर कहरे वंसते काते हैं। 


( २७ ) 


सत्य को जानो ओर अनुभव करो तो किसी भो बात 
का त्याग धीरे धीरे नहीं करना होता है। सत्य की अनुभूति 
ही त्याग बन जाती हे | 
नर 
जो स्वयं को खोकर सब कुछ भी पा ले, उसने बहुत 
मंहगा सौदा किया है | वह हीरे देकर कंकड़ बीन छाया 
हे । 


जीवन तो वही है, पर दृष्टि भिन्न होने से सब कुछ 
बदल जाता है - दृष्टि भिन्‍न होने से फूल काटे ह्दो 
जाते हैं और काँटे फूल बन जाते हैं । 
ज्रै 
आनंद तो हर जगह है पर उसे अचुभव कर सके 
ऐसा हृदय सबके पास नहीं है । 


शांति का प्रारंभ वहां से है जहां कि मह््त्याकांक्षा का 


अंत होता है । 


| के गूँजते शब्दों 
काश | हम शांत हो सके और भीतर गूँज 
और ध्वनियों को शुन्‍्य कर खकें तो जीवन में जो सर्बाधिक 


आधारभूत है, उसके द्शेन हो सकते हें । 


ऋ्रै 
>] ७ ५४ हांति के चक्ु चादिए। उन 
के दर्शन के लिये शांति 
को पायें बिना ज्ञो सत्य को खोजता दै। पेंढ 
ही खोजता दे । 


0, 


सत्य तो सदा निकट है, लेकिन अपनी अशांति क्षे 
कारण हम सदा उसके निकट नहीं होते हैं । 


स्मरण रखना कि जो 


कुछ भी बाहर से 
वह छीन भी लिया जायेंगा । मिलता है 


ऋ्रै 
प्रभु को पाना है तो मरना 


सीखो नहीं दि 
बीज जब मरता है तो थम खो । क्या देखते नहीं कि 


जाता है । 


>- 
जीवन में ही मरना सीख लेने से बड़ी 


नहीं है । उस कला को ही पे भी ता और कोई कला 


हें । 
रुप्मय घरों को ही बनाने में जीवन को व्यय मत 


| उस चिन्मय घर का भी सजा हे पय 
2 पे जि री 
आयें हो और जहाँ कि आशे भी जाना है ५ कि पीछे 


प्रभु के अतिसिक्ति जि रे 
द्दै कि वे उसे न प्य कि ल्‍ न्की कोई चाह नहीं है, ता 


छोड़ 


रू 
बहुत संपत्तियाँ / / 
पाया । फिर स्वयं अफिम कन्तु अंत में ड््हें 
पाया बही परमात्मा 
देना ही विपत्ति और 


न्हें विपत्ति 


था | तब जाना कि 
परमात्मा 
उसे पा ले को. खो 


देखा और ऐ 
प्ठ, कुछ भी नहीं है । ऐसे 


| 


की, 


जिन्हें सब पाना है; उन्हें सब छोड़ देना होगा। जो 
सब छोड़ने का साहस करते हैं, वे स्वयं प्रभु को पाने 


के अधिकारी हो जाते हैं | 


सृत्यु से भयभीत केवल वे ही होते हैं जो कि जीवन 
को नहीं जानते । 


अंतःकरण जब अश्षुब्ध होता है और दृष्टि सम्यक 
तब जिस भाव का उदय होता है, वही भाव परमसत्ता 


में प्रवेश का द्वार है | 

मैंने सबसे बड़ी संपत्ति. “ समभाव » को जाना है | 
ह मै हें होते 
दौड़नेवाले नष्ट हुए हैं, नष्ट द्वोते 


बासनाओं के पीछे के 
न तव्म-विनाश का हे । 


हैं और नष्ट होगे | वह स्क्कु आ 
। उसके कितने ही अनुगमन ऊर 


हती है । उससे मुक्ति तो तब 
के और स्वयं में प्रतिष्ठित 


. बासना दुष्पूर है 
वह उतनी ही उडुष्पूर ब ै' 
होती है, जब कोई पीछे देखता हे 
हो जाता है। 
क्‍ गैलता जिंसमें हि बह शीघ्र ही जाता ह्ै। 
। ता ह 
कक है । और जिसने सहनशीलता के बल ४ 
जो आ लिया है, जीवन में प्रतिक्षण पड़ती चोट उ 
गढ़ हे 
भी मजबूत कर ज्ञाती हैं कप 
घर्म एक है। सत्य एक ह्ै। है जो है देख 
हों बे जानें कि जरूए उनकी आँखें ही डे 


्ू 
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हैं, वे राह के किनारे खड़े 
| 


१ ३० 


संयम क्‍या है ? अस्पश भाव संयम है । तटस्थ साक्षी 
भाव संयम है। संसार में होना ओर साथ ही नहीं होना 
संयम है! 
र्ै 
प्रभु को देखने का कोई ओर माग में नहीं जानता 


हूँ | एक ही मागे हे ओर वह है सब ओर पवित्नता 
का अनुभव होना । 


जगत में _ आँखे खुली हों तो ज्ञान मिलता है और 
ज्ञान आयें तो वेराग्य आता है । 


कै है 


के 
दुख क्‍या हैं ? कुछ पाने की 
भा्कांक्षा ही दुश्ख है । & ६७ 
ऋ्रै 
जो जीबन में कुछ भी नहीं कर पाते वे अक्सर 


आलोचक बन जाते हैं । जीवन पथ पर चलने में जो असमर्थ 


लगते हैं दो दूसरों पर पत्थर ही 
ः 

जीबन का ध्राण है। 

घिरी हुईं हड्डियों का ढेर - पैम नहीं, बह सिर्फ 


रँ 


4 प्रेम 
मांस से 
अहंकार अप्रेम है और ह 
देता है, से 
भर जाता ट्ट । 


कक 3), 


अहंकार जब पूर्ण रूप से शून्य होता है, तो प्रेम पूर्ण ट्रः 
ज्ञाता है । ऐसा प्रेम ही परमात्मा के द्वार की सीढ़ी हे । 


खुख और दुःख को जो समभाव से समझ ले तो समझना 
कि उसने स्वयं को जान लिया | 


“मैं ” को भूल जाना और “ मैं ” से ऊपर उठ जाना 
सबसे बड़ी कला है । 


| से 

सदा स्वयं के भीतर गहरे से गहरे होने का प्रयास करते 

रहो । भीतर इतनी गहराई हो कि कोई तुम्हारी थाह न 

ले सके | अथाह् जिसकी गहराई है, अगोचर उसकी ऊँचाई 
हो जाती है 


है 
सेवा की नहीं जाती । बह तो प्रेम से सहज ही कक 
है। और प्रेम £ प्रेम क आजन्‍्द्‌ का स्फुरण है । छू 
आनंद है, आचरंण में बदी प्रेम बन जाता ४ 


का विचार करने से एक कदम 


मील चलने दि २5) 
कि (न है क्योंकि बह कहीं पहुँचाता 


चलना भी ज्यादा मूल्‍्यव 
१ 
छठे । न 
रे से ऊपर 
हो हक 00 के के प्रति प्रेम से भर जाना दीप 
उठना 
में की क्षणभंगुरता को देखो 
जीवन के तथाकथित डे; हि कल हे । 
डसका दशन दी, उनसे >> 


(३२ ) 


। के ढेग 
जीवन का स्वाद बहुत कुछ ड्से हमारे "है" रे 
निभर कोई चाहे तो दो अधकार पूर्ण रात 
पर निभर करता है हा ह ओके चाहे 
के बीच एक छोटे से दिन को देख सकता हैं शत था 
तो प्रकाशोज्वल दिनों के बीच एक छोटी सी रात्रि को | 
जद 
जिस आदुश में व्यवद्वार का प्रयत्न न हो, बह फिजूल 
है, और जो व्यवहार आदरश प्रेरित न हो वह भयंकर हैं। 
३ 
थे 
व्यक्तित्व के साथ स्वरूप को एक जानना जब तक है 
तब तक उरत्यु हैं व्यक्तित्व से गहरे उतरे, स्वरूप पर 
पहुँचे और अस्गत उपलब्ध हो जाता द । 
गिल: कक 
सत्यु न तो शत्रु है न मित्र है । मृत्यु है ही नहीं। न 
डससे भय करना है न उससे अभय होना है, केवल उसे 
ज्ञानना दे । उसका अज्ञान भय हैं, उसका ज्ञान अभय दे । 
; द हे 
. धर्म का भय से कोई संबंध नहीं है | धर्म तो अभय 
से उत्पन्न होता है । 
प्रेम का भय से पेदा होना अलंभावना है । 


रू है 


सा । आम सन ५ 
बह धार्मेकता और नेतिकता जो भय पर आधारित: 


ड़ 
” सत्य नहीं, मिथ्या है । बदद आरोपण है, आत्म- 


॥॥॥॥॥ 


( ३३ ) 
धर्ष और प्रेम के फूल अभय की भूमि में ही लगते 


हैं । और भय में जो लगा डिये जाते हैं, वे फ़ूठ नहीं 


कागज के थो वे ्‌। 


नर 
इश्वरानुभूति अभय में ही उपलब्ध होती दे । कक कि 
डीक दो यदि कहें कि अभय चेतना हो ईश्वरानुभूति है । 
नर 
स्वप्नों में रुत्यु है । सत्य में जीवन हें 
: में न] ही 
जीवन के अनंत असीम प्रवाह पर ' में ' की गांठ 
चंचन हे । 
४५ |! 
«मैं व्यक्ति को सत्ता से तोड़ देता दे । 
। है; है बरण 
कैसा हैं यद निर्णय नहीं करना होता “कै: 
 उ खोलते दीं वह जैसा है उतका ईेर 
अपने र 
ज्ञाता है। कं 


८ रना होता ह्वै। 
नि हान के |] हो 

यं नहीं, दे 
सत्य की 


ट को नहीं खोलेगी. क्योंकि 


५५ ज्ै ? के श्हस्य 


कोई क्रिया 


(३४ ) 
क्रियामात्र बाहर ले जाती है। 
सत्य क्रम से नहीं, ले से उपलब्ध होता है । 
विचारों से अज्ञान वित्त कह: केवल छिप जाता है। 


ऋ 
हे अज्ञान के बोध का तीत्र सताप ही क्रांति का बिन्दु 
। 


४ 
सत्य को पाने को और द 
छोड़ने पड़ते हैं । '5 363०, 


ऋरै 
जो देखता है, डसे देखो । यही समस्त योग है । 


है ४ 
बिता है पक है” उसे देखो और शून्य में डतरना जे 


बुद्धि चुप हो तो हि 
तो विवेक किफत लि 2 बोलती है। विद्यार मोन हों 


रू 


चित्त जिस क्षण खोज की व्यर्थता ढः | 
रह जाता है; उसी क्षण ता का जानकर चुप और 


ऋ . 
दिशा शून्य चेतना प्रभु में विराजमान हो जाती है। 
ु ऋ्र 
ज्ञान की प्यास का अंत केबल प्रमु में ही है। 


अनंत के द्वार खुल जाते हैं। 


(१५ ) 


पूणे. मौन ही एकमात्र प्रार्थना है। प्रार्थना कुछ करना 
नहीं है वरन जब चित्त कुछ भी नहीं कर रहा तब बह 
प्रार्थना में है । 
ह ऋ 

प्रार्थना क्रिया नहीं, अबस्था छ्ै। 


ग्रै न 
जो मिटने को राजी है, वह पूणे दो जाता है । जो मरने 
को राजी है, वह जीवन को पा लेता है । 


मर 
सब खोज छोड़ो और चुप हो जाओ । 
दुःख - विस्मरण का उपाय जैसे स्व-विस्मरण है बेंसे ही 
दुख बिनाश..का उपाय स्वस्मरण है। 
| +< 
धर्म वह है जो स्व को परिपुर्ण जाग्रत करता ह्ढै। 
है 
स्‍्व-स्सृति पथ है । स्व विस्म्व॒ति विपथ है स्व-स्म्ृति 
से ही स्व विसर्जित होता हे । 


प्रतिक्षण उठले बेठते भी 
जो कर रहा है, बह की 
तो नहीं बम जायगा ९ 


है 
जिसे प्रभु को पाना दे डले 
स्मरण रखना चाहिये कि बढ 
प्रभु को पाने के मार्ग में बाधा 


रपूणे है, लेकिन स्मरण रहे किदस 


में नहीं सकता | 
* में दूसरों का प्रकाश काम में न हि 
अंथकार 3 वो ही साथी दे। जो 28 प्रकाश 
ता कर छेते हैं, थे घाखे में पड़ जाते हैँ । 
प्र 


जीवन का पथ अंधका 


सत्य की एक बूंद भी असत्य के पूरे सागर से 
ज्यादा शक्तिशाली होती है । 


4३ रे 
शरीर को ही जो स्त्रयं का होना मान लेता है, झत्यु 
डसे ही भयभीत करती है । 
है 
अग्नि जिले जला दे और उझूत्यु जिले मिटा दे, बह 
जीवन नहीं हैं । 


रे 
प्रेम जिस हृदय में नहीं है, बड़ी द्रिद्र है; वही दीन 
व ७ 7 >> 
है, वही अशक्त है, प्रेम शक्ति है, संपदा है, प्रेम प्रभुता हे ! 


है ४ 
जीवन का तनाव और इन्द्र “में ” ओर “ न में ” के 
विरोध से पैदा होता है। यही सूल चिन्ता और दुश्ख हैं । 


है 
“में " शूस्य हो तो पूर्ण हो जाता है याक्रि “ में ” पूर्ण 
हो तो शुन्य हो जाता है । 
है ऋ्ै 
कल्पना जहाँ शून्य होती हैं, | ध्यान वहीं प्रारंभ होता 
है। और कल्पना में नहीं कल्पना -- शून्य ध्यान में जो 
जाना जाता है बही सत्य है । 


् 
सत्य की आकांक्षा है तो स्वयं छोड़ दो | “में '” से 
बड़ा ओर कोई असत्य नहीं। डले छोड़ना ही संन्यास है । 


+ ले 
जा 5 | 
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